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प्रस्तावना 


वीकानेर का राज-परिवार धझारंभ से ही सरस्वती का समाराधक 
घोर साहित्य का संरक्तक रहा है। वीकानेर के नरेशों ने अने को सु॒- 
कवियों ओर सु-लेखकों को आश्रय देऋर सरस्वती के भंडार की 
श्री-वतद्धि की। कहना न होगा कि इस के फल-स्वरूप आज वीकानेर 
राज्य में प्राचीन साहित्य का, प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का, 
जितना विशाल संग्रह है उतना देश के बहुत ही कम, दो-चार गिने- 
चुने, स्थानों में ही होगा । अकेले वीकानेर नगर में ही हस्त लिखित 
गअ्थों की संख्या पचास-साठ हजार से कम नहीं होगी अऔसा 
इस विषय के अभिज्ञ विद्वानों का अनुमान है । 


बीकानेर-नरेशों में अनेक स्वयं भी अच्छे लेखक हुओ | उन की 
कतियाँ आज भी वीकानेर के राजकीय पुस्तकालय की शोभा बढ़ा 
ग्ही हें । 


वीकानेर का यह राजकीय पुस्तकालय भारतवर्ष के प्रमुख 
पुस्तकालयों में से है । इस में संस्क्रत, प्राकृत, अपभ्रेश, राजस्थानी, 
वजभाषा, खड़ीबोली, फारती आदि अनेक भाषाओं के अमूल्य 
ग्रंथों का संग्रह है जिन में से कई-ओअेक अन्यत्र अलभ्य हे। 


इस पुस्तकालय के अधिकांश अभ्रथ महाराजा अनूपर्सिहजी के 
समय में संग्रहीत डुअ । वह समय द्विन्दुओं के ल्िओे बड़े संकट फा 
था। बादशाह औरंगजेब की कद्वरता यहां तक बढ़ गयी थी कि 
उस की दक्षिण की चढ़ाइयों के समय वहां के ब्राह्मणों को अ्रपनी 
पुस्तकें भ्रष्ट किये जाने का भय रहता था। मुसलमानों के हाथ से 
अपनी पुस्तकें भ्रष्ट किये जाने की अपेक्षा वे कभी-कभी उन्हें 
नदियों में बहा देना श्रेयसर्कर समभते थे। संस्कृत ग्रंथों फे इस 
प्रकार नष्ट किये जाने से हिन्दू संस्क्ृति के नाश हो जाने की पूरी 
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आशंका थी । श्रेसी दशा में वीर झेव विद्यानुरागी महाराजा अनूप- 
सिह ने उन श्राह्मणों को प्रचुर धन दे-देकर उन से पुस्तकें खरीद 
फर वीकानेर के सुरक्षित दुगे-स्थित पुस्तक-भंडार में भिजवानी 
प्रारंभ कर दीं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उक्त पुस्तकालय 
में असे-ओ्से बहुमूद्य श्रथ अभी तक स॒रक्षित हैं जिन का अन्यत्र 
मित्नना कठिन है । 


इतना महत्त्वपू्ं होते हुओ भी यह पुस्तकालय बाहर के 
विद्वत्लमाज के लिओ रहस्यमय ही ग्हा। यद्याति सन्‌ १६८० (संवत्‌ 
१६३७ ) में बंगाद्व के प्रसिद्ध पुरातत््वविद्‌ डाक्टर राजेन्द्रत्ञाल मित्र 
ने बहुत सी संस्कृत पुस्तकों की अक विवरशणात्मक सूची कलकरत्ते 
से प्रकाशित करवायी थी पर वह अधूरी थी शोर अब दुलभ भी है। 
राजस्थानी भाषा के ख्यातनामा विद्वान इटली-निवासी डाक्टर 
टेसीटोरी ने दो विस्तृत विवरणात्मक सूचियां बंगाल की ओ्रेशियाटिक 
सोसाइटी द्वारा सन्‌ १६१८ (संवत्‌ १६८५) में प्रकाशित करवायी 
थीं पर उन में चारणी साहित्य की केवज्न १७ पोथियों का ही विवरण 
था पाया हे। 


भूतपूर्व वीकानेर-नरेश परम प्रतापी महाराजा श्री गंगासिहजी 
के शासनकाल में वीकानेर की सवाडःगीण उन्नति हुईं | इस पुस्तका- 
लय की ओर भी उन की दृष्टि गथी। अपने स्वगा-सहोत्सव के अवसर 
पर उन ने पुस्तकालय की नवीन व्यवस्था का आदिश दिया। पुस्तका* 
लय प्रधानतया महाराजा प्रनूपषसिहजी की ही कृति था अतः 
पुस्तकालय का नामकरण अनूप संस्क्ृत-पुस्तकालय क्रिया गया 
शोर वह सब विद्वानों के उपयोग के लिय्रे खुला घोषित कर दिया 
गया । अ्रेथों का सूचीपत्र तय्यार करने के लियथ्र क्यूरेटर का नया 
पद्‌ स्थापित किया गया । साथ ही संस्कृत के महत्त्वपूर श्रथों के 
प्रकाशन के लिशे श्री गंगा प्राच्य भ्रथमात्ठा 70 (७029 07707॥9] 
367708 की स्थापना की गयी। 


पुस्तकालय में संस्क्रत के अतिरिक्त राजस्थानी ओर हिन्दी के 
ग्रथों का भी विशाल संग्रह हे जिन में ग्रनेक अन्यत्र अल्भ्य तथा 
अधिकांश झप्रकाशित हैं । इन के प्रकाशन की व्यवस्था भी नितान्‍्त 
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आवश्यक थी। खुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र वत्तेमान वीकानेर-नरेश 
महाराजा श्री सादृलठलिंदजी बहादुर ने अपने सिहासनारोहण के 
साथ भ्री सादूत् प्राच्य ग्रंथमाव्ठा की योजना करके इस आवश्यकता 
की भी पूत्ति कर दी । 


श्रीमान्‌ का मातृ-भाषा-प्रम सर्वेिथा अभिनन्‍द्नीय ओर अजु- 
करणीय है | मातभाषा की ओर दयारंभ से ही आप का ध्यान रहा है । 
महाराजा अनूपसिंहजी की भांति युवराजत्व-काल से ही माठ-भाषा 
के लेखक झोर कवि आप से प्रश्नय प्राप्त करते रहे हैं। इस ग्रेथमात्ठा 
की स्थापना आप के मातभाषा-प्रम का नवीनतम प्रत्यक्ष प्रमाण हे । 
पूर्णा आशा है कि थाप की छत्नछाया में राजस्थानी अपने उस 
प्राचीन गोरव को पुनः प्राप्त करने में समर्थ होगी । 


मातृभाषा राजस्थानी के साथ-लाथ आप दाष्ट्रभाषा हिन्दी के 
भी परम प्रेमी हैं । आप ने आज्ञा दी है कि हिन्दी के महत्त्वपूणो ग्रे थों 
का प्रकाशन भी इस अंथमाव्ठा में किया जाय । 


ह। 


गीतमंजरी भ्री सादूत्)ठ प्राच्य अथमाठ्ठा का प्रास्ताविक ग्रंथ है । 
यह वीकानेर-नरेश के बर्यालोसवें जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में प्रका- 
शित हो रहा है अतः इल में बयांलीस डिंगल-गीतों का संग्रह किया 
गया है | 


ये गीत वीकानेर राज्य के नरेशों अब अन्य वीरों से सम्बन्ध 
रखनेवाले हें । इन में उन की युद्धवी रता तथा दानवी रता का वरणन है। 
इन के रचयिताओं में राठोड़ प्रथ्वीराज और आहढो दुरसो जेसे 
राजस्थानी भाषा के गएय-मान्य सुकवि हें । प्रत्येक गीत के पूर्व उस में 
वर्णित व्यक्ति ओर उस के विषय फा संक्षिप्त परिचय दे दिया गया है। 


यै तौः हि 
राजस्थानी साहित्य में गीत-लाहित्य का अत्यन्त महत्त्वपूणो स्थान 


है। वास्तविक डिंगल-साहित्य इस गीत-खाहित्य को ही कहना चाहिशे। 
डिगल का पूणा ज्ञान इन गीतों के अध्ययन के बिना असंभव है। 


[एइएशणा |] 


गीत-साहित्य राजस्थानी भाषा की अपनी विशेषता हे । हिन्दी, 
पंजाबी, सिंघी, गुजराती आदि पड़ोसी भाषाओं सें इस का नितान्‍त 
अभाव हे । 


गीत-साहित्य प्रधानतया वीर-रसात्मक, और पग्रेतिहासिक 
विषयों से सम्बन्ध रखनेवाला, हे यद्यपि वेसे सभी विषयों पर अच्छे 
से अच्छे गीत लिखे गये हें | अधिकांश गीत चारणों की कृतिया हैं 
पर अन्यान्य लोगों के लिखे हुआ गीत भी बहुत मिलते हैं । 


गीतों की संख्या हजारों हे। राजस्थान में कदाचित्‌ ही कोई 
५ 0 ज् 
अल्ला वीर हुआ होगा जिस की वीरता का अकाध गीत न बना हो | 
जिन को इतिहाल ने भी भुला दिया हे अंसे हजारों वीरों की 
स्मृति को इन गीतों ने जीवित रखा हे । 


गीत-साहित्य में खब से मदत््वपूण वीर-गीत हैं । वे बीर रस की 
उमड़ती हुईं धाराञ्र हें। महाराणा प्रताप, दुर्गादास, अमरसिंह 
राठोड़ आदि के गीत रखात्मक साहित्य की अमूल्य निधि हैं । 


ध्यान रहना चाहिअ कि ये गीत यद्यपि गीत कट्टे जाते हें, 
गाये नहीं जाते थे। ये गाने की चीज नहीं हें । बाहरी लोग गीत नाम 
देखकर इन्हें गाने की चीन समभ लेते हें ओर इन के रचयिताओं 
फो साधारशा गायक कह देते हैं। चारण लोग गायक कहे जाने को 
अपना अपमान समभते हैं । 


ये गीत अक विशेष लय से पढ़े जाते थे, रिसाइट 7००४० किये 
जाते थे। पढ़ने की यह शेत्नी बड़ी ही भव्य ओर प्रभावशाली होती थी। 
उस शली में पढ़े जाते हुओ गीतों से वीर लोग हंसते-हंसले प्राण 
न्‍्याावर कर देते थे । वेसी भव्य शेल्री में पढ़नेवाले चारण आज़ 
भी मिलते हें। वे विरत्व हें पर उन का नितान्‍त अभाव नहीं । 


इन गीतों की अक विशेषता विशेष रूप से उल्लेखनीय हे। वद्द 
यह कि भक गीत के सभी दोहलों में प्रायः वही भाव बारबार लाया 
जाता है आर्थात्‌ प्रथम दोहले में जिख भाव का कथन होगा उसी 
भाव का फथन बाकी के दोहलों में भी भेग्यन्तर से किया जायगा। 


[एरशुणा। ] 


कवि साथारण हुआ तो आगे के दोहलों में शब्दान्तर 0879]0))/.880 
सा कपता जायगा ओर यदि प्रतिभाशाली हुआ तो भाव को ग्रेसे 
अनोखे ढंग से, वक्रता के साथ, कहेगा कि पुनरातृत्ति प्रतीत 
नहीं द्ोगी । 


गीत को आप ओक कविता समभ लीजिये। जैसे अओक कविता 
में अनेक पद्य होते हैं वेसे ही अक गीत में कई दोहले होते हें । 
अधिकांश गीतों में चार दोहले पाये जाते हैं पर कम या बेशी भी 
हो सकते हें | हां, तीन से कम दोहले किसी गीत में नहीं होते । 


दोहक्े में प्रायः चार चरण होते हैं | अक गीत के सब दोहले 
समान होते हें। कुछ गीतों में प्रथम्र दोहले के प्रथम चरणा में दो या 
तीन मात्राओं या वण अधिक होते हें जो मानो गीत का पश्यारंभ 
सूचित करते हैं । 


गीतों की संख्या ७२ मानी गयी है। गीत-मंजरी में ८ प्रकार के 
गीत प्रयुक्त हुअ हें जिन के नाम इस प्रकार हैं-- 


१. सपंखरो ६, २६, ोे रे, २७ 

२. भमाल २७ 

३. प्रोढ श्र 

४. प्रहास साणोर ७, १३, २१, २३, २५, २७, २८, ३२, ३६ 
४, वडो साणोर १८, ३१, रे८ 

६. पंखावत्ों ११, २०, २६ 

७, बेव्ठियो साणोर १६, ३७, ४० 

८. छोटो साणोर १-६, ८, १०, १२, १७, १४५, १७, १६, 


३०, ३५, ४९, ४२ 


गीत नं० ३२ में जांगड़ो, सोहणो और प्रह्यास साणोर का मेल 
है | इस प्रकार के मिश्रित गीत कदाचित्‌ ही देखने में आते हैं । 


जे मै मै 


इस संकल्नन के गीत अधिकांश में सिढायच वयात्रदास की 
ख्यात से क्लिये गये हें | कुछ गीत श्नूप संस्कृत पुस्तकालय में 


गीत 
१ मंगढ- भ्रीकरणीजी 
२ राव वीकोजी 


३े )2 

है 9१ 

४ राव लूणकरणजी 
६ 99 

७ राव जैतसीजो 

व्द 


१9 


£ गाव कल्याणसिंहजी 
१० महाराजा रायसिहर्जी 


3] १) 
१३ 9) 
३ 9 
है 48१9 
१४ ११ 
६ १) 
१७ के 
१८ 5३ 
१६ 


२० पृथ्वीराजजी 


विस्तृत विषय-सूची 


रचयिता 


बारठ दौलतसिंह 
खिड्डियो चानण 


बार> चोहथ 
वीटू सांवक 


वीठू सूजी 
बारठ आयी 
आहढो सादृत् 


गाडण नेती 
आदढोौ दुरसो 
सिंढायच गेपी 


आहढो दुरसो 


२१ महाराजा दल्पतर्सिहजी पृथ्वीराज राठौड़ 
२२ मद्दाराजा सूरसिंहजी बारठ हरखो 


२३ 
२४ 
२४. 


9) 


रे 


बारठ शंकर 


महाराजा करणसिहजौ क 


देदो 


आधार 
गीतसंग्रह नं० २१ 
दयालदारा री खझ्यात 


११ 
छ[|० 3सीटोरी 
दयालदास री ख्यात 

११ 
नल मन 
तिसग्रह न० २१ 
दयालदास री ख्यात 

93 

9१ 
गीतसंग्रह न० ६ 

2१ 
दयालदास री ख्यात 

99 
गीतसंग्रहद नं० ६ 
दयालदास री ख्ग्रात 
डा० टेसीटोरी 
गीतसंग्रह नं० १ 
गीतसंग्रह नं० २१ 
गीतसंग्रह नं० ६ 

998 
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दयालदास री ख्यात 


पृष्ठ 
३-४ 
४५ 


8-१० 
११4-१२ 
१३ 
१४-१५ 
१६-१७ 
१८-१६ 
२०-२१ 
२२-३२ ३ 
२४-२४ 
२६-२७ 
२८८७२ ६. 
३०-३२ 
३३-२४ 
३६-३६ 
३७-३८ 
३६-४० 
४१-४२ 
४३-४४ 
४४-४५ 
४७-४२ 
४8०५१ 
४२-४३ 


| »।। |] 


गीत रचयिता 


२६ श्री करणीजी 
२७ महाराजा करणसिंदनी भोजग मनोहर 


श्ष दे का 
२६ थे वीटू दूदो 
कर 9१ 

३ ] 9) 


३२ महाराजा अनूपर्सिहनी आसियो भोपत 


३३ मा बारठ अश्रमरदास 
३४ डे सांदू जगी 

३४ ले 

३६ के बे 
३७ 9) 

रेप )9 

३४ पदमसिहजी 

४० 5 ००७० 

ढ़ १ १५ 

डर 


0 


महाराजा करणसिहजी 


आधार 
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ह्ष्ठ 

| ४-४४ 
५९ न ७ 
८-४ 
६०-६? 
६२-६३ 
६४-६५ 
६६-६७ 
६८-७० 

७॥ 
७२-७३ 
9४-७१ 
७६-७७ 
७८+७६& 
ष्ट्ग्न्प्१ 
८८२२-८३ 
प्प४-८६ 
८६७-प्८८८ 


गीत-मंजरी 


गीत-मंजरी 


गीत १ 
मगठठ-गीत 


१ 


वट वाटे घाट ओघधटे रण वन । 
जब्ठ थब्ठ महियत्ठ अजर जरे ॥ 
चेलक चाड आप रायां रण । 
करणी सदा सहाय करे ॥ 


च् 


२ 
विमरां गिरां मंगरां विखमां । 
सरिता सरां सूभरां साय ॥ 
भगता भाय सदाय भवानी । 
मेहाई रिच्छक महमाय ॥ 


हि 


ब्र्‌ 
देस झने परदेस दस दिस । 
तिजड़ां वहण रिमां रिण॒ताल ॥ 
आखसाक्ुवां अखी करि आाई । 
देवी सरणे राख दूथाल ॥ 
(2, 
द्रबारे दीवाण निसा-दिन । 
पाय पाय पूंगर रख पात ॥ 
घात अघात टाठणी घट घट । 
मेहासधू सेवर्गां मात ॥ 


(९) 


गीत-मंजरी 


छेदण देत भूत छव्ठ छेहां | 
पीड़ा कसट रोग दतल्ठ पाण ॥ 
विघनां हर साद सुण वहली । 


देसणोक इंदो दीवाण ॥ ' 
दर 
नाहर चोर डाकशी निसचर । 


थव्ठ राणी भांजण अरि-थाट ॥ 
भूलां सकत त्खूव्ठां भाले । 
फीज 
उर चिता कीजे दहवाट ॥ 


की 
गढवाड़ा राखणश सरणागत । 
पूजारां बांधणश भ्रम-पाव्ठ ॥ 
विरधां तरुण चेलकां वांसे । 
घर बाहर ओठंभ घांटाव्ठ ॥ 


व्द 


शमर स कोड़ तेतीस ऊपरे | 
राजा राण वदे दोय राह ॥ 

दुइं कर जोड़ झुमरते दोला | 
पाव्ठगग घरण जगठ्ठ-पतिस्याद ॥ 


(४) 


गीत-मंजरी 


राव वीकेजी रा गीत 


[80 309] ए8 ४06 807 0 ६80 7०१४७], (४॥0 
0०प्रात९ः ० न04वफ््ण... 6 ॥#077000 ४0 50966 0६ 
क्रा6" था 06 पंत (प्र67/ 00 000 री 60७0 6७ाप"फ. 
8 ॥0097 ४0. 6509008 607007 06 ४676 0[ 77%8779 
80728 ॥ '9]0009798. 6 702606 0। 604.] 


गीत १ 


[09० 8एश॒8 0700006/ ४७" 579॥ ३५ 09]२070 08]0# 70 
0०ए ४86 'पोकशायगक्षवक्रा 5प००ते॥। 0 शै]ंगाए'.,. ६७०४ 000/6- 
पएुणा प्रा॥/0866 50 3]7707 शा 70069880व ५४४४७ 5870 #0ाा 
ठभ॥ए0५,.. फिकहछ 78 9 87900 082टल्‍7४9॥607 0 6॥6 65५- 
००१07 ए ४शां58 808. 706 8प४007 ॥8 70॥7770 (97७7, 


907 46095 866 ज्वांह070४ ए फीफशा0७ के माजता एए 
(098५778797४89/7 जि, (0]09, 09826 407.] 


राषजी श्री वीकेजी वरसंघ ने छोडायो तिण साथ्च रो गीत | 
चानशा कहे । 


(४ ) 


गीत-मंजरी 


गीत २ 


4 


सांमेठ् सघण सिहर नर साहण । 
सावण सहु वर चाढ सभीत ॥ 
आरंभ कर अजमेर श्रावियों । 
दृव्ट वादव्ठ सभ विक्रमादीत ॥ 
२ 
पाव जिते पूजबत प्रारंभ । 
गेघूबे भड़ सेह घणा ॥ 
इचरज़ हुवो लोक अजमेरा। 
वड दत्ठ देखे वीक तणा ॥। 


बीज सव्ठाव खिवे वीजू-जत्ठ । 
कांठव्ठ जरदा कव्ठद्द कव्ठ ॥ 
जोघावत दीटठों जोडाठे । 
दुठ घण आरब तूभम दृठ ॥ 
४ 
हे-थरट सुभट दमल हालावे | 
कोयण कटक साबता केव ॥ 
वरसंघ बाद्ठ अजेपुर वव्लियो । 
विक्रमादीत जत दृथ बेच ॥ 
घर 


मांडू कमल रो मेझछायणा । 
देखे विसमा कमंथ दृल्ठ ॥ 
वीको इुव तो छोडो वरसंघ । 
हुवे मेद्द तो खड़ो हत्ठ ॥ 


-खिड़ियो चानण | 


(६) 


गीत-मंजरी 


भीत ३ 


[8 8072 4086४"४0९४ 00 छाडटश॥]8 790 एा॥। फित- 
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566 +8007"ए ० 8787607, 0920 4008. | 
रिड्मतल्न अरू दींदात दोवांह रावजी ने तरवारां श्रेफे सागे वाही | 


सू रावजी ढाल ऊपर टाव्ठी । समचे राव वीकौजी वाही सू्‌ रिड्मल 
ने हींदाल दोऊं ओके सागे काम झाया। ते खास रो गीत । 


गीत-मंजरी 


गीत ३ 


र्‌ 
वध रोह जि तूं रिण याही वीके । 
सेन नमंता साखत्र सुर ॥ 
मिद्षक हिंदाल्व भांज रुफां मुद्द । 
इणी विहर रिड्माल उर ॥ 


२ 
विध केही वाही राव वीका । 
जडलठ्ग हेकणा घाव जुबा || 
मुहड़े हिये वीच इथ मारे | 
हल फाटक वे समा हुबा ॥ 


३३ 
मुगल झने निरवाण महामुह | 
मछूर खपूरत त्रभे मणा ॥ 
जुध जागिया भला जोधाबत | 
ते दोय छल्ठ तरबार तणा ॥ 


७ 
रिड्मल ने द्िदाल विचे रिण | 
आवा हथां न की उचियार ॥ 


वाहे तू जहीं राव वीका । 
+ 7 
तिके भरा बांधे तरवार ॥ 


गीत-मंजरी 


गीत ४ 


[पफ्राहड 85082 ह00॥08 ४00 ॥670ंश 0 00 370, 
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(६) 


गीत-मंज़री 


गीत ४ 


१्‌ 
बवीकउ वाखारि, जेणि वड रायां। 
मोटा गढ़ राखइ मंडल्ठि ॥ 
घपणउ गोकुत्ठ तणु उबारियउ । 
कान्द्, प्रवाड़ड किस्यड कछ्ठि ॥ 


२ 
कांठलिशे उप्रहिओे कमरथज । 
नरिंद चखायाह घणा नरिद ॥ 
तईं शआंगुली अनड़ तू ऊपरि | 
गिड़े कियउ पड़ते, गोविंद ॥ 


३ 


ऊपर गोपि कियहद गिरि झोलरह। 
अंजसइ शझादि-वराह उद ॥ 
वीग्रहिया उम्रहिया वीकद । 
पूगठ्ठ नर वररसल्लपुर ॥ 


छ 
झापुरष दे वर दाखि अतिग्गह । 
कोट बि राखिय ठेलि कंघार ॥ 
पर-उपगार भला, पुरुसोतम । 
अपणा जगत करइ उपगार ॥ 


--बारठ चोहथ | 


( १० ) 


गीत-मंजरी 


राव लूणकरणजी रा गीत 
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गीत ४ और ६ 
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566९ +508079 0०0 87970067, [09828 444. ] 
पीछे चीतोड़ रे गढ द[|खल इय राबजी लूणकर्यांजी पर णीजिया। 
ने दोचांऑई तरफां सू वडो रस रयौ। वडो त्याग परवाह वंटायो। 


चारणां नूं हथी २०, घोड़ा २०० दीया। जिण साख रो गीत | वं।हू 
सांघछ देसणोकिये रो कयो। 


( ११ ) 


गीत-मंजरी 


गीत ४ 


१ 
कुजर दस दूणा करणा कव-पातां । 
निय कुव्ठ छव्ठ आप न नियाय | 
खिजिये श्रेक न दीना खांनां । 
रिभिये दिया जंगछढघर-राय / 


२ 
दाता वडों अदेवां दीठों। 
विमव्ठ सबव्ठ घन करणा विवेक ।! 
कंजर वीस दीघ फव-पातां । 
अखसपत राव न दीना ओेक ॥ 


३ 
अह पुर सखुपह न समप ओको।। 
दोय नव दुणा दिया नरींद ॥ 
लूगाकरणा दीना लख-मोला । 
वातां कज लालमदे-वींद ॥। 


७ 
कुंजर ओअरेक घीस दत कीयणा । 
किन्वम कवी-पत अकस कस । 
ग्रदियण दयण तणा जग इधका ! 
वडा बोतल्वे किया वस ॥ 


--वीटू सांवद्द । 


( १२ ) 


गीत-मजरी 


गीत ६ 


१ 
मांगण जिश मोर किता सिर माणक । 
चांडाहरो समापे चाव ॥ 
लूगाकरणा चीतोड़ लील पभ । 
राण तशी घर वूठो राव | 


२ 
सोना सु-द्रब सावटू साकुर | 
मोजां करग दिये कुछ-मोड़ ॥ 
मार्थ चित्रकोट भड़ मंडे । 
रूपा भड़ बूठों राठौड़ ॥ 


३ 
वीरमहरो व्‌ वड॒ दाता । 
रेणघ वरणा मिटावगा रेस ॥ 
नवसहसप्ली अधपत नेठवियो ! 
दस-सद्दसे वरसेवा देख ॥। 


४ 


ऊतर धरा सबूबों आवे । 
फांठठट साल लसे इर कर ॥ 

मारव-राव मेवाड़ां मांढे | 
पण दृल्ठ वूठटो नवी पर ॥ 


( १३ ) 


गत-मजरा 


राव जेतसीजी रा गीत 


[छि80 78४७ 8-4000९८त९त 90 प्रगरैश'क्ता गा 826. जल० 
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गीत ७ 
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शाप जेतसीजी गांगजी री मदत पधारिया तिश साख सौ गीत । 


( १४ ) 


गीत-मंजरी 


गौत ७ 


र्‌ 
समे सूर झसुराणा द॒व्ठ पूर आयो सिखर | 
किणी नह बियं अवबेत्य कीज ॥ 
वबारता जिसी गंग कहे वीकमपुरा। 
जंतसी जोधपुर द्रंग लीज ॥ 
२ 


सांसठे वचन मन घिखे क्रन-समो भ्रम । 
घरे अत फौज घणा मछर थायों॥ 

जैतसी बड़े प्रव जाय गढ जोधपुर । 
उबेठण राव न राघ झायो ॥ 


डै 
इवा मुह मेक दत्ठ सबत्ठ मेगत्ठ इवे । 
जब जोधार जुड़ सार ज्ञाडो । 
ल्ीजतां साथ भाराथ गंग लखंतां। 
आधियों जे तखसमाथ आडो ॥ 
5 


मगज़ अत मनां रो स्रांन दोलत मिटे । 
खिसे व्रिया वसन्न भाव खांगो ॥ 

लोहड़े कड़े चह खिखर मारे लियो। 
गढपती थापियों राव गांगो ॥ 


४ 
भीड़ भाई तणी पीड़ पेसे अभंग। 
बडौ जंग जीत नीसांण वायो ॥ 
वीकपुर॒ सखत वीफाहरों वीरबर। 
आप री जेत कर जेत आयो ॥ 


(१४५ ) 


गीत-मंजरी 


गीत 


[फ्ञांड 8072 ए88 00779080व 0॥ $90 0060907 ०0० ॥8080 
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राय जेतसीजी काम आया | तिण साख रो गीत । सूजे नगरा- 
जोत रो कयो | 


( *ै६ ) 


गीत- मंजरी 


गीत ८ 


१्‌ 
मोखावी मंडोवर किना मे गहि। 
पींड गाहियो बड़े पञ्ञाय | 
जिण पतसाहद ठेलिया जेते । 
जत स किम ठेलेतां जाय ॥! 


२ 
अड़ पे दई सरख ऊंचारणी । 
नमे न आापी कंही नर ।|। 
अतुव्दीबच्ठ जेते आपाणी। 
* बे 
घड़ां तले ओटवी घर ॥ 


३ 
जते छठी पराईं जागी। 
दो मर चढ़ में वढ़ दुरवेस ॥ 
रहियो धरा आप री रोके । 
न गयो छाडे खेड़ नरेस ॥। 


गांगावत जिम मांम गमाड़े । 
करणा-समोश्रम जाय किम ।। 
भाजण तणा ज महणा अशणभेग । 
जेत न सहियौ माल जिम ।॥ 


--खूजों नगराजोत | 


( १७ ) 


गीत-संजरी 


राव कल्याणसिंहजी रौ गीत 
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गीत ६ 


| ॥08 5072 5९9॥58 ए 4880]'8 ॥00/9।0ए 00 86 ०॥9- 
।'४७98. ] 


( रैं८ ) 


गीत-मजरी 


गीत € 


र्‌ 
मालां महराण मोरां मेह मिणघरां मत्ठे-तर । 
गयंदां रवाणा नद पाठ्ठे वड गात्र ॥ 
पाल्ठे रित-राव रूंखां पावासर हंसां पाव्ठे । 
पात्गां कल्याणराव पाल्ठे कवि पात्र ॥ 


र 
मीनां दथ सिर्त्रां मेघ भुवंगां सोरंम सूत्ठ । 
वारिणी ने वरतण पित्त महावन ॥ 
वसंत वरते बस्त सर हँेसां वरतारो ! 
वीकाहरो वश्तावे ग्ढार वरन ॥ 


डर 
जलछचर जत्टनिध जरहर कूंभ जेम | 
चतुर चांदनि हाथी वींकवन चाह ॥ 
सखुवाइ महाघ््‌ सोहा सुचठछ सोहा सु सर। 
पात्र सोहा रायांराव कल्याण पसाइ .। 


ढे 


हर रूपा सुख्र हेम मंजरां कि मोदहर । 
नीछचरां वन नाथ गेमरां निवाण ॥ 
माधव पायाव्ठ मुखा कमठा अधार माण | 
रेणवां अधार राव राठोड़ीं रो राग ॥ 


--बारठ आसो । 


( १६ ) 


गीत-मंजरी 


महाराजा रायसिंहजी रा गीत 
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गीत १० 
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अकवरसाहजी शायसिंघजी ने अेमदाबाद र॑ सोबे ऊपर फौज 
दे मेल्रिया। क्ञाख २ फौज सू। जिणां दिनां गुजरात रे सोबे में गांव 
हजार ७०,००० रो माल्क अहमद साह रे ' पाय तखत अमदाबाद 
रहे । सू फौज रो कूच दुवोी जिण सायद्‌ रौ गीत । 


( २० ) 


गति-मंजरी 


गीत १० 


4 
अहमंद पुर जीप जोधपुर श्रावू | 
बिज्जड़ वहे खुरसाण बंगाव्ठ ॥ 
सिंघ दीप संसार तण सिर । 
चाव्ठ लावतों चवदें चाव्ठ ॥ 


२ 
गूजर फने नंद गिर गोरंभ । 
जुड़ काबल दल कीच ज्ञुवो॥ 
कीधा सामा जेर कला-खुत । 
हवड़ो के जग जेठ हुवो ॥ 


£-। 
ग्रास उलंध उलचे अरबद । 
आवधध चेद उलेघ उदाम ॥ 
क्ले कमंघ खत्रवार वधारी । 
सामा साभविया हर साम ॥ 


| 


साभ सतर नव-दूण गिरंद सभ। 
खग नव कोट छ॑ खड खुरसाण ॥ 
वीकाहरा मछर करते वस । 
माण प्रमाण स अवली माण ।। 


-'आहढो सादूछ दुरसावत | 


(२५१ ) 


गीत-मंजरी 


गीत ११ 
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अटक भी रायसिघजी कंवर मांन री मदत पशथ्चारिया | तिण 
साख रो गीत । 


( श्र ) 


गीत ११ 


१ 
बव्ठिहार भुजां रासा पतुत्ठी बत्ठ । 
सुरताणां भांतण सबत्द |। 
झाये ज ग्रहिये ऊप्महिये । 
द्समे ग्रह आंबेर दत्ठ ॥ 


र्‌ 


काबल धरणी पौड़ करूवाहां | 
गढ रोके रोकिया गह ॥ 
गिलवा नहीं राखिया गठल-हथ। 
साजा रायांसिध सद्द ॥ 


डे 
साह जलाल तणा रूठ सारे । 
गहम हकीम तणे गज़ गाव ॥ 
कूरम ते फकाढिया कल्नाबत । 
राह तणे मुखर हूंतां राव ॥ 


( २३ ) 


गीत-मंजरी 


गीत-मंजरी 


गीत १२ 
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मेवासां सारांई ने वल किया। सर गीतां में मेघासां रा नाम छे । 


(२४ ) 


गीत १२ 


१ 
रिम-गंजणा सिंघ मछरियों राजा । 
जो जिणा ठांम स जुवा-ज्ुवा ॥ 
भाला चॉडासमा भकलइतठे | 
हाला हर हेकंप हुवा ॥ 
र्‌ 
गिर आासियां अगंजी गंजरण। 
वीकहरे खग दीनी बेल ॥ 
वख कीना काठी सरघहिया । 
वीजा हे वाद्वा बाढेल ॥ 


ई 
पाट हसल पुगड़े पटहोड़ा । 
पेस करे आय किंयो प्रणाम ॥ 
सामे गढ़ गिरनार कला-खुत । 
जेर किया वे भारू जाम ॥ 
४ 


गोहल्लां वावरियां गह गंजे | 
गज़े ज़ेठवा फाबा गाव ॥ 
जूनेगढ़ गठपत जांगठवे। 
साभे चऋवत कला-सुजाव ॥ 
न 


नरहे सोरठ तणा नर नवे । 
रूकां मुह मंबासा राय ॥ 

झाया पाय तिके ऊबरिया | 
प्र्े किया से नाया पाय ॥ 


( २५ ) 


गीत-मंज़री 


गीत-मंजरी 


गीत १३ 
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(२६) 


गीत-मंजरी 


गीत १३ 


मु माड मेवाड़, उतराथ मनि ओद्र+ ! 
निम ईडर नयर सतरि नासे॥ 
सार सर्भियाण जालोर आबू जिसा! 
रहड़िया कोट चड कोट रासे॥- 
२ 
सिंघ तू भामरं! भुजा आखाढसिथ । 
लोधि देसोत जिण देख द्वीचा ॥ 
कोपि शरि लोपि क्याण रा वंकड़ा । 
कोट अणा चोट सइलोट कीया ॥ 
डे 
नमे जेसाण, खूमाया घीर नहीं। 
भेग उतराघ, गुजरात भीता ॥ 
हठि चढ़े पूठि असि पूछि जोधाहर । 
जुते गढ सनढ अश्रगाजीत जीता ॥| 


(२७) 


गीत-मंजरी 


गीत १४ 


[ पफ़ांड 5078 हांए७ ४ 00०८ तेछकठल 707 ते फिशाशातु& 


पका छितहफ िछ्ॉ)प॥ 000॥0088॥« ] 


(२८) 


गीत १४ 


हर 
पूछ इम पांच नदी नदियां पह । 
पाणी केहो गुडूपण ॥| 
साभेते खुरसाण रायसिंघ । 
गेहे पाय कीथो गहण ॥ 


र्‌ 
जल ऊजछा हूँत, दथि जंपे । 
नदी, समत्ठ जल्ठ किसे नियाय ॥ 
काबिल घर साभते कल्लावत । 
पेठत दृब्ठ डोह।णी पाय ॥ 


डरे 
सिंध समंद पूछे साकंतो । 
पाणी किम बशा पालठरियो ॥ 
उत्तर घर राठौड़ आचते । 
ग़ुड़ि गज थाटे गाहटियों ॥ 


४ 
झरि डरिया तस केहो अचभो | 
मारुवा राघ नमो परवाण ॥ 
मथि हाथिये कियो जब्द मलो । 
मित्रतों नदी डर मद्दिराण ॥ 


गीत-मंजरी 


“-गाड़या नेतो। 


(२२) 


गीत-मैजरी 


गीत १४ 
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राशा उदेसिघजी री बेटी जसमांदे न एरणगीफिया माराज श्री 
रायसिंघजी । चारणां नू द्वार्था-घोड़ा दिया । जिश सायद्‌ रौ गीत । 


(३० ) 


गीत १५ 
रहसी जग बोल घणा। दिन रासा । 
गोटे प्रव छोट बन मांन ॥ 
हेफशा मोज पचास हाथियां। 
दुजे किणी न दीना दान ॥ 
२ 
करा हाथ धिनो चित हेकण । 
रे 
मौज वरीसण त्रभे-मणा ॥ 


प्रो अधियाछ सुंडाछ सांवठा | 
ते दीधा कलियाण तणा ॥ 


३ 
प्राघि सिखर वह लाथे प्रव | 
इत्ठ पुड़ नाम वे अनमंघ ॥ 
रीना न को, नहीं कोद देखी । 
मारू राव जिसा मद-गंध ॥ 


छे 


पजा सिंघ चीतगढ राणा । 

वर माठ्ठा लेवा जिण वार ॥ 
प्दमणा महल तलाक पड़ता । 

जग चे नयण दिया जुथार ॥ 


है 
पदमश महत्र पोढतां पहली । 
अरायत देते इक आग ॥ 
इत्ठ-पत रास चित आठ्ोमे | 
नग नग पेड़ो दीना नाग ॥ 


(३१) 


गीत-मंजरी 


गीत-मंजरी 


दर 


गढ़ वीकाण चीतगढ पगपण । 
कलो उदर्सिघ इत्ठ ग्राकास ॥ 
ज्ञसमां नार रायसिंघ जोड़ो | 
पक#ंग पांच से हसत पचास॥। 


( ३२ ) 


शीत-मंज़री 


गीत १६ 
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माराज संकर सामा जोय ने फुरमायों | संकर, सवा कोड़ रो 
मुजरो करो । जठे संकर मुजरों कियो। तारां कोड़ तौ रोकड़ा दीना 
नगद । अरु पचीस द्वाख में नागोर पे दीनो | जिण सायद रो 
गीत | आढो दुरखो कहे । 


( हेरे ) 


गीत १६ 


र्‌ 
सबदी लग कोड़ प्नजाद रायसिघ । 
गद॒वंत रेशायर वडगात ॥ 
ऊपर लद्दर सवाई अपते | 
छिव्ठते छातरिया अ्नन छात ॥ 


२्‌ 


फांध जिकों ते दीध कलावत । 
ओही मौज लहर झनमंघ ।॥ 

जस उर घके आधर्ता जातां । 
बूड अनेरा मुकुट-बंच ॥ 


रे 


सव ब्वाखां ऊपर नव-सदसा। 
लाख पचीसूं दीघ हिल्ोछ ॥ 

खित-पुड़ घणा गडोथठ्ठ खाबे । 
बड़े छात बिया जस बोत्ठ ॥ 


छ 


पे उलस्थे सामंद वीफपुरा | 
छात बिया वहग्या गहद रूंड ॥ 

मेघाडंमर मुकुट सिर मंडे । 
रीभ घके न सके पग मंड ॥ 


गीत-मंज़री 


-आढो दुरसो। 


( ३४) 


गीत-मंजरी 


गीत १७ 
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(३४५ ) 


गीत १७ 


१ 
सह, सिंघ, किया ते आप सरीखा । 
लास ग्रास दें भेद क्षप ॥ 
सुपह प्रमाण वधे सेवगर । 
वेलां रूख प्रमाण वधे ॥ 


२ 
किया ज तें समवड़ी, कलाडत । 
पुरुखे जे सेविया पग ॥ 
मोदम भेह पारणखों मारू। 
लता चढ़े तर सीस लग ॥ 


६ 
तो दिस नम्िया जिके शेक तत | 
नर त्यां ज्ञागी ज़गत नमो ॥ 
ऊगे तांतो पगगां आखनो । 
पु 
सु-प्रिसख़् करे ते आप समो ॥ 


ढ्ं 


कोडी गने हसत बंध कीने । 
तूं लेखवे न अफ लिस्स || 
झाप जिसा कर केम अंजसिये । 
बेल अम्दे, तूं कल्पत्चिख ॥ 


गीत-मंजरी 


“आढदो दुरखो | 


( ३६ ) 


गीत-मंजरी 


गौत १८ 
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महाराज रायसिंघजी परणीज ने जेसछठमेर पधारिया । त्याग 
वांटियो चर 
वांटियो । तिश भाव रौ गीत | सिंदायच गेपे रो कयो। 


( २७ ) 


गीत-मं»री 


गीत १८ 


१ 
किसे राण-रावव्ठ किसे राव-राजा कियो। 
आज पहली इसो प्रबढ् आचार ॥ 
सीस कलियाण-सुत बांधती सेहरो ' 
बांधिया गयंद पातां तर वार ॥ 


२ 
हजारां रायहर जांन सामल हुवा | 
दान भड़ मचे जस जगत दीना ॥ 
अत ्रयोदस इंद पतसाह जंगठ्ठ तरणे। 
कुंजरां ता परवाह कीना ॥ 


डरे 


माड्चर घीच भे महोछिय मंडाणा | 
दान से अदेवां हिया दृहतां ॥ 
चूंडहर झनड़ जेसाया चंवरी चढ़े | 
चेदृगां चढाया गरजां बहता ॥ 


डे 


त्याग में दिया गढ़ परणातां त्रकूरो । 
वीकपुर अंजस दूणा विकास ॥ 

ऋ्रीत सु प्रवीत जणा-जण रसण फट्दावी । 
रहावी वात जुग च्यार रासे ॥ 


--सिंढायच गपो | 


( शेप ) 


गीत-मंजरी 


गीत १६ 
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(३४) 


गीत १६ 


श्‌ 
पाताव्ठ तठे बल्ठि रहण न पाऊं | 
रिध मांडे स्रग करगणा रहे॥ 
मो घम्रितलोक राश्सिंघ मारे। 
कटे रह दरि, दृल्ठिद्र कहे ॥ 


ब्र्‌ 
वीरोचद-सुत अहिपुर वारें । 
रवि-सुत तणो अ्रमरपुर राज ॥ 
निधि-दातार कलावत नरपुर | 
अनंत रोर गति केही झाज ॥ 
डे 
रयशणा-दियण पातात्ठ न राखे । 
कनक-व्रवगा रूधो कविव्ठास ॥ 
महि पुड़ि गज-दातार ज मारे । 
विसन, किसे पुड़ि मांहूं वाल ॥ 
७ 


नाग अमर नर भुवण निरखतां | 


हेक ठोड़ छें, कह्दे दरि ॥ 


घर अरि नान्‍्हा खिभ घातिया | 
कुरिंद, सठे क्षाइ वास करि ॥ 
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गीत-मेज़री 


गौत-मंजरी 
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(४१ ) 


गीत-मंजरी 


गीत २० 


१ 


रुकमणि गुण लखगणा रूप गुण रचवणा। 

बेलि तास कुण करें वल्लाण ॥ 
पांचमी वेद भाखियो पीथल । 

पुणियो उगरणीसमो पुराण ॥ 


२्‌ 


फ्रेवठ भगत अथाह कल्बावत। 

तें ज़ु क्रिसन-जी गुंग तबवियों॥ 
चिहुु पांचमों वेद चाक्नवियों । 

नव दुशम गति नीगमियों॥ 


डे 


में कहियो दर-भगत प्रिश्रीमत्ष । 
अगम अगोचर अति अचड ॥ 

व्यास तणा भाखिया समोवड़। 
ब्रह्दया तणा भाखिया वड॥ 


-आहढो दुरसो | 


( ४२ ) 


गीत-मंजरी 


महाराजा दल्लधतस्सिहजी रौ गीत 
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( डरे ) 


गीत-मंजरा 


गीत २१ 
श्‌ 
दुला दियती ओल्भा जतमाल दिसीो ! 
निस अरध जागवी थाट नमियाों ॥ 
साहिजादा तणें महज्न नवसहसों। 
रासखउत दोपहर तेण रमियौ ॥ 
२ 
रोद घड़ राव रावत्ट रम्े आधरत | 
भाग सोभागणी कमंथ भीनो ॥ 
मुगलगा श्ांगणो प्रेम रस माणवा । 
दले दीहां भत्रों मोहत दीनों॥ 
३ 
हार मे चीर गज मीर खंडत हुओ। 
पहट स्ुज्ञ पाधरे खेत पाली ॥ 
जवनणी तणी घड़ पूगड़ी जीव लें! 
होड गहणा हसम छोड हाली ५ 


--राटोड़ पृथ्वीराज । 


( ४४ ) 


गीत॑-मंजरी 


मद्दाराजा सूरसिंहजी रौ गीत 
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( ४५ ) 


गीत २२ 


र्‌ 
पूगतठ्ठ पावठठी, थरकियों विकंपुर । 
कहे छटां कांहि | 
उदथि राजा सूर उल्ठटो। 
जादवां गढ जाहि।। 


२ 


को 
वरसतव्ठपुर छाडियो वत्ठ। 
ग्राज नहिं का ओट ॥ 
समद जिम रायघ्िघ-संध्रम | 
+ र्‌ 
कमंध वोढे कोट '। 


३ 
देखराचर अत घड़ दीडो। 
भाटिये भंगाण ॥ 
उठ ढाहण वड़ा अनड़ां । 
मिलो लेडे मागा॥ 


४ 
गुष्टिर दुरंग अजीत गांजे ! 
जादमां क्यू जेर॥ 
सके नह जुधि ख्‌र समुहो | 
मांदि जेसकमेर ॥ 


गीत-मंजरी 


--बभारटठ हरसो | 


( ४६ ) 


गीत-मजरी 


गीत २३ 
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( ४७ ) 


गीत-मंजरी 


गीत २३ 


अन्ञा सिंघ चाले बिन्हे वाट हु ओकठा। 
ग्रेक रूति देव गति हाथ आणी॥ 

मार क सार के पाणि गह मेदनी। 
मानधाता पछे खूर माणी॥ 


२ 
बाघ छाटी बिन्हे वाट खूथा वहे। 
कोइ मारे नहीं जोर कांही !' 
मानथाता तणों राज़ माल्हावियों। 
मारव राव वीकाण मांही ॥ 


डे 
ग्रासिया गया मेवासिया छोडि ग्रहि। 
रूक पाझभौो क्वगे साह राणे॥ 
*  >प 
अजा पंचमुख बिन्हे ओअकठा ऊछर। 
जंगठपतिसाह समभमाय जाणे॥ 
छ 


चमर माथे दुल्े पत्ने सेवग चलण । 
पाट ऊधोर पस्र बिन्हे पूरो॥ 
सोहियो भलो रायसिंघ रो सिंघक्वों। 
साजि मेवास अवास खूरों॥ 


--बारठ संकर । 


( ४८ ) 


गीँत-मंजरी 


महाराजा करणुद्विंदजी रा गीत 
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(४६ ) 


गीत-मज़री 


गीत २४ 


धर धुज्जे गज्जे गयण 


र्‌ 


अरी अलंगे ओद्रके 
चढियो... सूर-सुजाब 
किर जुग्गां आदीत 
ढाल. फरंके . पूठ 
हाल चले फणि सेस 
हैेवर  गेवर हल्निया 
गोवल-कुंडे ऊपरे 
पड़े नगारे ठोर 


तो खु हुइस मुहमेज 
दलू-थंभण  करणेस 
सबत्यां चादगा बोल 


इई 


सबपब्या गढह गंजण सदा 
नरपत्ती वीकाण रा 
राजनवे खंड रूप 
ले पाठटा कोट 
महपत्ती कमधज्ज 
त्रिजडां मुहि तुरकाण 


७ 


त्रिजडां मुद्दि तोड़े तुरक 
सायर लग धर संग्रही 
भारथ भीम शभुजाव्ठ 
सत हर सारि संघारि 
भिड़ते दोइ पतिसाह 
ते छकछि साहजहान 


वज्जे भेरि निद्दाव। 
चढियोौ सूर-सु जाव ॥ 
५ कर 
नगारे चोट दे। 
विचे दल्ठ वादव्ठे ॥ 
वहंतां मद-भरां । 
के हेंवरां 
हुवे पाइ देंवरां॥ 


लीणा लसककर लोर । 
पड़े नगारे ठोर॥ 
चढे है चक्रवति। 
लड़े कुण रछत्रपति॥ 
विधूसण अ्ररि-दल्ठां । 
गठां सिर सब्बत्धां ॥ 


भांजण सबत्या भूप । 
राज नये खंड रूप ॥ 
विभाड़ण एइयां । 
लड़ खू ताइयां ॥ 
मसंदां मोड़णा। 
तणी जड़ तोड़णा ॥ 


नीजोड़े.. नेजाछ । 
भारथ भीम भुजाछढ॥ 
भयंकर इन भड़ाँ। 


उपाडूण. अन्नड़ां॥ 
तणा दल भंजिया। 
अगंजी गंजिया ॥ 


(१०) 


गीत-मंजरी 


गहां श्रगंजां गंजणा 
हेमर उरि धर हक्किया 
बेऊे थाट. बरंग 
मोजां लाख वरिस 
जेतहरा राजान 


कमरे ज्यू. दहवाट 


भंजे साह कुतब्बदी 
क्रन्न फने कर आवियो 


जंगछने. सुरतांण 
गोवल्ठकूंडी... गाहि 
मीर जूमलो आशणि 


धृूहड॒ दण्खिणा देस 


राह बिलग्गो श्ररिहरां 
देवागिर सरिखा दुरंग 
धठोी गिले दुबाह 
राजा आरंभ राम 
सुरताणां सुरताण 
कोड़ि दिवाढयां राज 


भिड़ भंजणा अभंग। 
बेऊे थाट बरंग॥ 
कमध अबर्ब्यं बढी। 
महीपत. मंडठी ॥ 
बिया क्रन जेतसी। 
किया दल्)ठ कुतबदी ॥ 


गह गंजे तिलंगांग। 


जंगछवे. सुरतांण ॥ 
नगार वाजत । 
गयदे गाजते ॥ 


ब + 
समाप साहि नू। 
विलग्गों राह नूँ॥ 


ग्रहण करणा गज गाह । 
बेठी गिले दुबाह॥ 
अगंजी छत्र सिर। 
कि बीजौ इन्द्र किर॥ 
सिरे साह खूर रो। 
अविच्चछ क्रन्न रो॥ 


( ४१ ) 


गीत-मंजरी 


गीत २४ 
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506 9रा5007ए ० 85970", [१8808 244-246. | 


( ४२ ) 


गीज़-मंजरी 


गीत २१ 


र्‌ 
करणा प्रथी इक-राह पतसाह आरंभ करे । 
कूच कर हले दर कृच काजा ॥ 
गअटक ग्रसरांशा रा कटक रूब ऊतरे । 
रहे तट वार हिंदवाणशा राजा ॥ 


खा. 


5३ 


बेस खट-तनीस मिल वात या विचार! | 
जोर ओरंग पड़े सोर जाडौ ॥ 

सूर रो खुर केवांग भुज साहियां | 
आभ पढ़तां इबो भूष आडो ॥ 


रे 


कुहाड़ां मार जिहाज़ बटका करे | 
घीर सारां धरे मेट धोखो ॥ 

करां खग तोल मुख बोल कहियो, करण । 
जिते ऊभो इत नहीं जोखो ॥ 


४ ४ 


करगा वा्खाँगा दुनियांगा घिन'घिन कहे । 
धरम छत्रियांगा भुज अमर धारू॥ 
अटक से लियां हिदवांश आयो उरह । 
मुरड़ पतसाह वीकाण मारू ॥ 


“देदो । 


( ५३) 


गीत-मंजरी 


गीत २६ 
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( ५४ ) 


गीत-मंजरी 


गीत २९ 


4 
भिड़ती खुरसाण जिते दत्ठ भागा। 
आई, करणा तुहारी ओट ॥ 
वीकाणो देसाणे वांसे । 
करनादे, पलटे क्यूं कोट ॥ 


२ 
मूगल-दल्ठ मेटो, मेहाई, । 
धर जंगठ सिर भाय धरो ॥ 
वीके दुरंग थापियों वांको । 
कांटां सरण उबेठ करो ॥ 


३ 
आईं जंगठ्ठ राखियो ओले | 
राजा धरम हींदवां राह ॥ 
करणा सहाय शआ्रावता करणी | 
पाछा दृलढ्ठ मुड़िया पतसाद्द ॥ 


--मद्दाराजा करणासिद | 


( ४५ ) 


गीत-मंजरी 


गीत २७ 
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(9६ ) 


गीत-मंज री 


गीत २७ 


१ 
कमध कीच सर घरा आशण झालम कहे ! 
वरियां विहेंड नीसाण वायो॥ 
और भूपाठ खसहि ओदक अखुर सू। 
असुरपति ओद्क करण झायो ॥ 


श्‌ 
आवियो द्खिण है मुश्ढ़ ऊभे अणी। 
देसपति इुवं किण अबर दूजे ॥ 
घके औओरंग रं॑ अवर छत्र धूजिया। 
थक करण साह रे साद धूज ॥ 


ईे 
सूर रो तप नरनाह आखाइसिथ। 
घजवड़ा पाण गेणाग घार॥ 
मीर भय थरहर दूसरा महीपत। 
मीर पति थरहर करणा मारं॥ 


(५७) 


गौत-मंज़री 


गीत २८ और २६ 


[ ॥%6 ए९5४ +छ0 50788 6082706 8 श8070प8 505 6 
06 8979] 9 900/0स्‍76 ॥ ४60 080006॥0, 0१6 "एप - 
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(५८ ) 


गीत-मंजरी 


गीत १८ 


१ 
करगि तोलती रूक चख चोव्ठ कीयां करण । 
सुभट वरणिया बिह वाह साथे ॥ 
हाकतों थाट ऊवेबद्तों हरव्ढां। 
मोरचां ल्यावियों घाद माथे॥ 


र्‌ 
गड़ुड़ते सोर भरि जोर माती गहण। 
डे ५ 
खड़ड़ते कायरे लोह खिल्लते॥ 
चाह चढ़ियों कड़े सूर-सुत चापड़। 
छाडियि पागढ़े मझर छिव्ठते ॥ 


३ 
वढां चहुँ बाण गोछां खरां वरखतां। 
घड़े घृूपाण केवाण धारे॥ 
भभकियों वे भाराध उकतो मुजे। 
साथ दाकछि जगठ्वनाथ सारे ॥ 


४ 

वाहि झरि काढि जछू चाढ़िबे वीकपुर ! 
साचवे विरद्‌ रायसिघ साज़ा ॥ 

धरा उजवादियां दीपियो खड़ग सिध। 
रणा फते कियां जग जेठ राजा | 


(४४) 


गीत-मंजरी 


गीत २६ 


र्‌ 
गोछे नाव्लिय्र धाजंती, घड़ा गाजती करंती घोरि । 
खिवंती ऊनागे खागे, रचावंती रीठ।! 
टीलां वागां रागां चाढि, घूमरंतो बीच घोड़ी । 
नाखियो खूजाणी, लोहे पांखिये नित्रीठ || 
रे 
चेलियां बापूकारंतो, आधारंतो भ्रुजे आभ। 
बाकारंतोी वरीहरां, साभतो सनाह।॥ 
वारणां घड़ी बारंटों, मारंतों मसंदां मेहां। 
साह रा कार्मा सारंतो राजा क्रणा साह ॥ 
३ 
डहोल्॑तों दखिणाधी घड़ा रायांसिघ दूजों। 
हिल्लोलठतो तुरी खुरी उरे बंध हाव्व॥ 
तौलंतो सोहे त्रिजड़, खोलंतो श्रोणी खां रे। 
रोछेतो खडात्ठों राजा टंटोल्ठेती टाल॥ 
४ 
फाइंतो फोजां अफिर, घूमाड़ंतो घझओे घड़। 
भवाड़ंतो वीक भलों खिल्लंतो नि घात ॥ 
वीजठा माड्तो वेशे, बाबाड़ंतों जत बीजो। 
पेज्नाड़े पाड़तो सोहे राठोड़ां रो छात ॥ 
4 
है खुरे गाहंतों हेकां, बोलाडंतों भड़ां बीज्ञां । 
साहंतो बाहंतो सार गाहतो सरीक ॥ 
ढाहँती का ढेचात्गां रौदाव्ठां पोचाठौ राजा। 
वडा व्रद्‌ बीका वाढ्धा वहे दुजो वीक ॥ 


(६० ) 


गीस-मंजरी 


द 
रुफ हूं भरत्त रक्त, धरंतो कोप धघृहड़। 
बेहड़ा घड़ा करंतो, वरतो दुबाह।॥ 
सूर ही फरे खराह पातिसाही बोले पूरो। 
वाह वाह वीकानेर तणी हथवादद॥ 


७ 


खगे नगे खत्ठां खेसे, पगे राखी पातिसाही। 
साखी तां वातां रो सूर, सोद्ठ से संमति ॥ 

बीजापुरो सन वीतो, वजाश्रे जेन्नाहे वाञ्ञा । 
जीतो जीतो महाशाज्ञा वदीतों जगति ॥ 


-वीहू दूदो खुरताणोत | 


(६ १) 


गौत-मंजरी 


गीत डे ् 
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(५ ६२ ) 


गीत ३ ० 
१ 


परभात समो परमप्ेसर पहिलो। 
लाधी जाग तियाग लहे ॥ 
पाट पगार संसार प्रमाण । 
करगा-करणा खट वरणा कहे ॥ 


२ 


सबत्या विरद्‌ वहण सूजावत | 
अबत्ठा बत्दी अचतल्ठ ऊल्ेव्ठ ॥ 
जंगछ जपे राज जंगव्ठवे। 
जगत गुरू पहिलो ज्ञग छेल ॥ 


३ 
खट-दस-वीस वंस खत्रियां गुरु। 
खट दरसणा आचार खरो॥ 
घाखाणें ऊगां दिन वहिलो। 
हरि पहिलां किल्नियाणइरो ॥ 


ढे 


चारण भार थाट वड चोकी । 

वड दातार चढेतली बेस ॥ 
राम अधो ऊगतां अधो रवि। 

नांव जपे नवसद्दस-नरेस ॥ 


( ६३ ) 


गीत-मंज़री 


गीत-मंजरी 


यीत ३१ 


[शाह 38 का। 06880 83078 07 00 66900 0 ॥७976]8 
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( ६४७) 


गीत-मंज़री 


गीत ३१ 


२ 
नरां नाह पतसाह छोडाड़ सकियो नहीं । 
समांमो कमंध ,जोय निम्मांमी सिघ ॥ 
शाप रा वडेरोा खाटिया अ्रखाड़ा। 
करण ग्यौ प्रवाड़ा बांधियां कंघ॥ 


रे 


छुडावण घणां , लपियों दिली-छातपत | 
रूक भचक हुवा दाख दोय राह।॥ 
पुरागा नवा वीकां तणा प्रवाड़ा। 
सीस बांधे गयो जंगछ-पतसाह ॥ 


रे 


कमछ विशा नामियां दंडवत विणा कियां । 
वजाड़े प्रथी सिर सुजप वाज़ा॥ 
बविरद विण छोडियां कुजस विशा बुलायां ! 
रेह विश लगायां गयो राज़ा॥ 


2] 
साह से गयो श्रममी थको सूर-सुत। 

राय सतियां तण भूल रसियों ॥ 
बिरद वांकम तशा श्री कमछ बांधियों । 

वीद वांकम सुर लोक वसियों ॥ 


( ६४ ) 


गीत-मंजरी 
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गीत ३२ 
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( ६६ ) 


गीत-मंजरी 


गीत ३२ 


१ 
करे पाणा सुरताण अधछुराण सहु करेवा। 
सृथों ज़सवंत जिकौ सींग मोले॥ 
पाण तज् राण खूमाश ग्यो पहाड़े। 
आज हिंद्वाण वीकाण ओोले॥ 


२ 
पेस उतराद दखणाद पूरब पदिम। 
धूज मन सरम सारी धरा की ॥ 
सबत्ठ दोय राह री साह री मान संक | 
ताहरी फरणशा-सुत श्रोट ताकी॥ 


डे 
कूरमां जादमां अहाड़ां कमधजां। 
चल्नावी चहूं ज्ञुग वीच चायी॥ 
मांम हिंदू घरम तणी सारी मिले। 
अना राजा खने चाल आदवी॥ 


छ 


इुघो घटिये करूं अघट वीकाहरों। 

भलों सौभाग संसार भाखं॥ 
राज हिंद्याण री लाज जिम रहावी। 

राज़ री लाज्ञ वतश्नराज़ राखे॥ 


--आसियो भोपत | 


( ६७) 


गीत-मंजरी 
गीत ३३ और ३४ 


| प्ना080 +ए0 50708 त68009० ६86 (०॥०७॥'8]9 ॥80078 
[7 #00 0900670]0. ] 


( ६८ ) 


गीत-मंजरी 


गीत ३३ 


२ 
घटा उलरे मंतगां त्यार अंबादा जुभाऊ घुरे। 
चोसटा कीलके देवी चढ़े मुखां चोप ॥ 
वीजापुरां दिल्लीनाथ जोड़ो आय काम वणे। 
आडो दिली फौज्ञां लाडो मांडजे अनोप ॥ 


चोमासे वाद॒व्ठां जिहीं फौर्जा रा समूह चाले। 
गरागली गयांद छाजे ग्रगाज अपार ।॥ 

विकटा सुभटा विढे पटा छुटे तेश वेत्ठा । 
धरणी घटा आडो धरे राजा जटा धार॥ 


डे 
प्रथीनाथ पोधिया भाराथ पाथ जेम पोधे । 
हाथ काठढे राजा जड़े चौगणों सहास॥ 
पातस्याहां भांज खेत पूठ *ख प/तस्याहां | 
पातस्थाहां ग्रहे मोखे पातस्याहां स॒ ॥ 


डे 
बाणां बाण घाज गोव्ठा चोसटा सवीर वक । 
वाहाहरां मील भाज छाज पसखां बोल ॥ 
जठी-जठी भोर पड़ मीरजा प्रोहटे जठी । 
तठी-तटी राजा आडो ग्रोडज॑ सतोल ॥ 


५ 
वीजापुरी गोल्ठकुंडे सभु सु वांधियां वेधे । 
कांधे शरद नवा कोटा कहाविया फोड़ ॥ 
हे-षे पती आगे थाने सारा सेत बंध डोहै। 
तीन पातस्थाही राड़ी भेके धक्के तोड़ ॥ 


( ६६ ) 


गीत-मंजरी 


द 
दिली रा हरोछ क्रन तणा रायांसिघ दूजा । 
सिधु भुजा पूजे भड़ां पातस्था सिपाय ॥ 
नवे लाख घोड़ा तरणी पानस्याही तणी नेकी । 
ओके राजा अने बंधे दुहूँ भुजां आय ॥ 


--वबारठ शमरदास । 


( 9७ ) 


गीत-मेज़री 


गीत ३४ 


१ 
वागां ऊपड़े विखमी वार घड़के आकास घर | 
खरो खेथ वाजी खरा वहसे दुवाह। 
निहसे केवाण नागे ऊससे विचे आराण । 
स्राह री मदति साजे जांगरछू रो खांह |! 


र्‌ 
रहो भाणा साहि रथ खड़े नहीं देखे खड़ी । 
पड़े लोह पार पाखते भगे खागां भाट ॥ 
क्रन्न रे विचे केकाण माण आप तर मारू। 
ऊपड़े देठा अफारी नांखियोँ निराट॥ 


रे 
होक र विचे हेकल बापूकारे पासां बेली। 
सिरीहथां वाहे सार ऊड़े सतां अंग" 
रासाहर साहि रुक भूक कीया खर्ां भजि । 
आप रे प्रमाण आनो जीप ऊभो जंग ॥ 


छ 


दिली रा राख प्रज्ञाद्‌ महा कर जुघ मोटो | 
वजाये जताई वाजा कियो फते काम ॥ 

सिवे री सेना संघरि शाप रहे खेत साजों | 
नेत बंध राजा कियो कियो वडौ नाम ॥ 


>सांदू जगौ । 


( ७है ) 


गीत-मंजरी 


गीत ३४ 


[फ्रांड 8508 ०प्रो 02868 06 (७)9॥7'8]9७ 88 006 (ै6/670067 
0 ॥)॥6 9707. 7)097779. | 


( ७२ ) 


गीत ३५ 


१्‌ 
अन कारी धरा तणो ईंद आयां | 
वहि जाये झंब चहूं वत्ठ ॥ 
जर-चादण राजा जांगछवे । 
जगठ संचे तेण जल ॥ 


अत 


दूँ 
सघणा वससते समो सदाई। 
जटठ ग्रवरां धर यो वहि ज्राहि॥ 
पाणी चाढण साम झाप रे । 


महि राखे ते पाणी मांहि ॥ 
३ 


अना धरा थारी चौ ओ गुण | 
सुचतठ् २हावण सथर सधीर ॥ 

चाढण नीर वीकपुर- नायक । 
निज्ञ धरती राखे तें नीर ॥ 


७ 


ओरंग कोपे सघण ओऔोहीतों । 
करण तणा इम जगत कहे ॥ 
रेणां अंब सुणे ते राखे | 
राजा हींदू धरम रहे ॥ 


( ७३ ) 


गीत-मंजरी 


गीत-मंजरी 


गीत ३६ 


[परफ्रां3 8508 #श68 00 06 ए0७7 20 (उक्षाए860 720, 8.0. 
663) जाला जघ8 8 ए8७।" 0 ९768 8तए०७/809 980009] प 
07 06 ॥6€#87ए ठो888,.. 6 8078 89ए8 ह96 0080 छ0 
॥0व थकएश॥ 70०66 जांधि चिक्ाक्राशंरपराका' #ैएफ शिंगट्ट। 


5670 89४०0. | 


(७७ ) 


गीत-मंजरी 


गीत ३६ 


4 
प्र्े काव्ठ वीसो कहत हो अ ऊपर प्रिथ्ी। 
प्रघव्ट पग छांह फल्ठ चुगो पाव ॥ 
प्रागिवड़् किसन तिम खूर र पोतर । 
अने खट हो वरणा रह्या आवे ॥ 


रु 
हले चले दुनी मात्त विमन वहालिया । 
भोयण म॒रड़िंगे धर आभ भिछ)गा॥ 
प्रिथी चो नाथ कवि पात वेछ। पड़ी । 
वड़े तरवर कुंवर पल बिलगा ॥ 


डरे 
द्सा दूणे संमति खुकवि दस देख रा । 
च्यारि भुज धणी जुग पत्टटि चालले ॥ 
संपजे नव निध पाव पत्र सेवत । 
वंचे साखां विश्व करणा वाल्ठे ॥ 


७ 
खुध्या ज्वव्ट बोव्ट घधि बराबर होइ खतल्क । 
मनि क्रिसन साम थे चदिन माया ।। 
कव्टप-वब्रख फर्मंथ छाया करे कविययणां । 
ऊबरे जिता वीकाण आया ॥ 


( ७५ ) 


गीत-मंतज्री 


गीत ३७ 


[[फनॉं5 80708 98 760९6 07 #6 06098907 ० (७॥०79॥७ 
079 जि? 85 वाक्का9820 ंगी ४0 तैक्षपरर।0' ए ४७७७ 
काश जारी 0 व6590/,.. क 6हराणे कह 2700 020प709 
89 ए02 096 [6 8 7060 88897 07 00797 [7777005 0 9789 ॥7 
[78 7000809]09. | 


महाराजा अनुपसिघजी जेसव्ठमेर परणीजणा पधारिया | रावत 
अखेसिघजी पेसवाई में कोस ३ सामा आया । पीछे विधाद्द इृवो। 
त्याग घांटय सारू दरबार री तफे रा झसामी जेखठपमेर रया। 
त्याग रा रिपिया डेढ लाख वांटिया | वडौँ जस लियो। जिश रो 
गीत। 


(६ ७६ ) 


गीत ३७ 


१ 
माड़े ची धरा ग्रना कुछ मेंडणा | 
वड दातार अभनमा वीक :! 
मोड़ बेध्यां आयी तू मारग । 
मोड़ बंध्या संके मंडब्दीक || 


श्‌ 
चीत उदार ज्ञादमां चेवरी | 
आप तण कुछ चाढण ओप ॥ 
पाडोसियां कठण सुज पेंडी । 
आयो पेंडे जेण श्रनोप ॥ 


३ 
फरगा-तणे परणते क्यावर | 
कर मुकता कवि बिये कल्याण ॥ 
वडदर कहियो पंथ वडाठों । 
जांगठवा कहियो जेसाणा।। 


४ 
गसाहरे तिकूरो रेवंत | 
भड़ी मंडाय वडा बद भाल ॥ 


गांगाहरा सोचिया गढपत। 
5 प 
चील तिय नन सकिया चात्व ॥ 


(७७ ) 


गीत-मंजरी 


गीत श८ 


[ पफ्ांहड 8508 ए8. 0079086व ०7 छी९ तै6#0 | 
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( ए८ ) 


गीत-मंजरी 


गीत ३८ 


५ 
दत्हां साह रां वाह दोय राखे दुनी । 
कमंथ विसरामियां कहे नव कोट ॥ 
जसे रे मरणा से पछ्े जोरावरी । 
अने! हिदवाण भ्रम राखतों ग्लोट ॥ 


२ 
करणा इक राह पतसाह खसियों कितो। 
प्रथी जोगणापुरों दाखवे पांण ॥ 
धरम खट वरणा रो जितो इवतो धरा । 
फरगा-सुत राखतो साहि केवांण | 


३ 
हेडवे थाट खन्नवाट विध हालतो । 
सूरहर आप रा भुजां सारू ॥ 
धरा श्रनमप्ती थको रयो जंगछ धणी | 
मरण जीवण जिते राव मारू ॥ 


8 
पाट हूतो विणां प्रवाड़ा पाट पत | 
वजाड़े वार संसार वाज्ञा ॥ 
आप री राख रज़ सुरग वसियों अनो । 
राज-रिध भोगवे महाराजा ॥ 


( ७६३) 


गीत-मंजरी 


पदमसिंदजी रा गीत 
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गीत ३६ 
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पद्मसिहजी कोटवात्ठ रे साले ने मारियों तिणु सायद रो गीत । 


( ८० ) 


गीत ३६ 


१ 
मोहण अबक्षास विचे जुध पदमा। 
किलमां चडयौ कराड़े ॥ 
भायां वेर उम्राहण भाई । 
आयो खाग उधाड़े ॥ 


२ 
सांभछ भ्रात, मती कर सांसो । 
जोवत हयग्या असुर ज्ञुवा ॥ 
ओअकणा घाव बि-ट्रक सदा ह॒वे । 
अकण घाव छ-टूक हुवा ॥ 


डे 
कंध करग पग अंग करण कण । 
रूक सिर भाटके बिया रासा॥ 
वर उज़वाछते चौगणौ वालियौ । 
नर वसियों नहीं रास वासा ॥ 


डे 


नमो नरनाह हथवाह पदमा निडर। 
बोढ अरि थाट अखझुरां सबांही ॥ 
साहियां खड़ग करणेस रा छावड़ा । 
माततियों भत्नों ग्ेबस्रास मांही ॥ 


भर 


ताप थारे पद्म कमंध ओकाघपत । 
चोछ चखस देख पतसाइ चलियो ॥ 
साह द्रगाह में वेर नवसहंसा । 
व्याज लीधा थकां वेर वल्ियौ ॥ 
(८१ ) 


गीत-मंजरी 


गीत-मंज़री 


गीत ४० 
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जादूराय ने मारियो तिगा भाव रौ गीत | 


( ८२ ) 


गीत ४० 


२ 
घावां बहु खेत पड़यो त्रप घूमत । 
बुध-हीण कीवी सिरवाह ॥ 
जठे पदम गिरते जादम ने । 
गोडां तत्ठ दीनों गज़गाह ॥ 


ब्‌ 
मन थारी मुणज मुरधरिया | 
खुस रेभां देवण दघ खीर ॥ 
गाय काम पदम आंटीले। 
मार लियो टीकायत मीर ॥ 


कर ज़ुध घरा रहो करनाणी । 

बद्स्ोगी आयी चढ़ वाढ ॥ 
घोड़े हुंत लियो कल घांटी । 

देखत पार करी जमदाढ ॥ 


४ 

मेंगलठ 'तणी समापणा मौजां | 
खकवां रयो नहीं संसार ॥ 

अपसर ग्रर जादू रे अंग में । 
कर जुत मांही रयो कटार ॥ 


भर 
भकुरसी निरधन म्रबत्ठ हजारां। 
रीभां दियण सिरे दोय राह ॥ 
पड़ते पद्म कमंघ पटोघर । 
पाड़ लियो दिखययां पतसाद ४ 


( पे ) 


गीत-मंजरी 


गीत-मंजरी 
गीत ४१ 
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( ८४ ) 


गीत ४१ 


१ 
पणधारी सयत्यध पद्म वीकपुरा | 
गुण पाता सारण गरज ॥ 
राजा वात घणा ज्ञुग रहसी । 
कव हावाथां लिख दे करज ॥ 


२्‌ 
तण करणेस महा घण त्यागी । 
सारे तूक सुज़्स संसार ॥ 
खत रिपिया लिख दे खेड़ेचा | 
अशालीधां लीथां उणियार ॥ 


ट 
करता बहु कागद मुऊता कर | 
कव बोहरो यह अरज करे ॥ 
खूबी करां ऊगटां खावां | 
सदा सब्रत्ठ धुर गरज सर ॥ 


४ 
विरचे नहीं पदम विनड़ंतां । 
घणी वात जस भोम घणी । 
दे सांसण पूठे चा देवे । 
घर जगढ् जांगछू धरण्णी ॥ 


॥ 
घीसां सात नगद्‌ वांट वण । 
वे श्रेक रिपिया दस वाघ ॥ 
दूसरावे द्सरावे दीजै । 
झणाफट खत मामले झसाधथ ॥ 


( ८5४ ) 


गीत-मंजरी 


गीत-मंजरी 


द््‌ 
स॒ुणां नाग नर देव स कोई । 
विमगो. दान अछ्लुती वात ॥ 
कीबी किणी न कोई करसी। 
पद्म जिसी_ लणायत. पात॥| 


गीत-मंज़री 
गीत ४२ 
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गीव-मंजरी 


गीत ४२ 


१ 
ब्ागा पग॒ सेस ञझाभ सिर लागो। 
सुणियों नह भागों संसार ॥ 
मोटी पाघ ऊपरे पदमा । 
तूटी खुशी घणी तरवार ॥ 


२ 
व्हारो सुजल अमर, करणावत । 
वासर जग बहु इवे वितीत ॥ 
वाघारियों पाघड़ोी विढते । 


चेराड़ियों नहीं वड-चीत ॥ 


३ 
सामी इणी उरड़ियो सामो | 
फोजां निरख न कीनो फेर ॥ 


ते अंत उजतब्द कियो करणावत | 
नरां बिया सिर वीकानेर ॥ 


० 


भलो भलो सारो जग भाखे | 

फही न लॉई वात कहीं ॥ 
मागजधर्रा वधावण मोटां । 

मोदी पाघ संसार महीं ॥ 
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